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पुष्पाचैन 


। इष्टदेव को सन्तुष्ट करन, मानसिकं शान्ति तथा हर मनोकामना सिद्धि के लिए 


। पूष्पार्चन एक सरल तथा सुगम मार्ग है, हम जब भी चाहं - हर एक त्रत महोत्धव, 








। यवं अथवा जन्म दिन आदि पर जन हम कोड महान्‌ यस कसे में असमर्थ हँ 
। तो अवश्य पुष्यार्चन रूपी यज्ञ का प्रोग्राम बनायें। 


विष्णु भगवान्‌ ने शंकर भगवान्‌ को सन्तुष्ट कराने के लिए “सहस््रपुष्पार्चन्‌" 

किया परन्तु अन्त मेँ हजार पुष्प ने एक कम होने पर भवित के आवेश मे अपना 

नत्रकमल हजारवें पुष्प के रूप म्र अर्पण किया, जिस के फलस्वरूप विष्णु को 

भगवान्‌ शंकर से सुदर्शनचक्र प्राप्त हुआ । 

पुष्पदन्ताचार्य ने फूल न मिलने पर फलों के स्थान पर अपने 32 दात पुष्पार्चन 

क रूपमे अर्पण कसते हुये महिम्नस्तोत्र के 32 श्लोकों का उच्चारण किया, 

भगवद्गीता में भगवान्‌ कहते है “पत्रं पुष्पं फलं तोयं” इन प्रमाणो से स्पष्ट 

रै पुष्यार्चन का पूजा विधान भारतीय पूजा क्रम में प्राचीन काल से प्रचलित है। 

सस््रप॒ष्पार्चन विधिः- 

इस पूजा मे इष्ट देवता के सहस्रनाम के साथ आरम्भ मे “ॐ ओर अन्त मे 

"“नम;" जोड़कर एक-एक नाम से इष्ट्देव पर्‌ पुष्य चटाया जाता हे, इस पूजा 

क लिये पुष्प पर्याप्तमात्रा मे होने चाहिये (पुष्प कौ पत्तर्यो अलग अलग करके 
पूजा मे प्रयोग न करे, फूल छण्डित ना हो) पष्पार्चन के लिये किसी कमरे में 

स्वच्छ आसन बिदा, जहो सभी भक्तजन सामूहिक रूप से पूजा मे सम्मिलित 
हो सके जो पूजा का मुख्यकत्तं अथवा यजमान होगा उसको चाहिये पद्मासन 
नर चैठकर अपने सामने इष्टदेव को मूतिं उस ढंग से रखे ताकि ज्ञाप को फूल 
अर्पण करते मे कोई रुकावट न पडे पूजा के आरम्भ पर रत्नदीप तथा धूप आदि 
जलाकर इष्टदेव की मूर्ति को तिलक लगाक फूलों की मालाओं से सजाट्ये, पहते 
आप (यजमान) धूपदीप करे जो इसी पुस्तक मे अलग द्जं है, पूजा मे सम्मिलित 
होने वालों मे से जो सहखनापावली का उच्चारण कर सके एक एक नाम के 








आरम्भ में “ॐ” ओर अन्त मेँ “नमः” जोड़कर इष्टदेवता पर फूल चढ़ायें जैसे 
ॐ महाविद्यायै: नमः, ॐ जगत्‌ मात्रैः नमः “ॐ नारायणाय नमः" ॐ 
शिवाय नमः" जो भक्तजन पुजा में सम्मिलित होगे वे भी हरनाम के साथ “नमः” 
का सामूहिक रूप से उच्चारण किया करे । यज्ञ में स्वाहा, पुष्पार्चन में नमः 
का प्रयोग होता हे। 

हर 100 वीं पुष्पांजलि अर्पण करने के समय इष्टदेव का वेदिक मन्त्र अवश्य 
पदे जो इसी पुस्तक में दर्ज है। 

हजारवीं पुष्पजलि डालते समय सभी भक्त खड़े होकर वैदिकमनत्र ओर इष्टदेव 
का कोई श्लोक पढ़कर अन्तिम पुष्पांजलि श्रद्धा से अर्पण करके तर्पण करे-जैसा 
कि पूजाविधि मेँ दर्ज है आरती आदि करके प्रप्युन करके प्रसाद बारे। 

धूपदीप विधिः 

पूजा के लिये रखे गये निर्माल्य के पात्र मेँ जल की धारा डालते हये ष्ठे :- 
ॐ अस्य श्री-आसन-शोधन-मन्रस्य मेरुपृष्ठ-ऋषिः सुतलं 
छन्दः, कूर्मो देवता-आसन-शोधने विनियोगः। 

पृथ्वी माता को नमस्कार करते हुए पढे ;-पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि 
त्वं विष्णुना धृता । त्वं च धारय मां देवि पवित्रं करू चासनम्‌। 
आसन के रूप मेँ पृथ्वी माता को दर्भ अथवा फूल अर्पण करते हुये पढे :- 
धरुवा द्योर्‌ -श्रुवा-प्रथ्वी, धरवासः पर्वता इमे। धुवं विश्वम्‌-इदं 
जगत्‌ शवो राजा विटाम्‌-असि। तिलक-सूल-अर्ष्य चढाते हुये पटे :- 
प्र पृथिव्यै आधारशक्त्यै समालभनं गन्धो नमः अर्घो नमः पुष्पं 
नमः । नमस्कार करते हए पढे :- शुक्छाम्बरधर विष्णुं शशिवर्ण 
चतुरभुजम्‌। प्रसन-वदनं ध्याये सर्व-विष्नोप-शान्तये। 
अभि-प्रीतार्थ-सिद्धचर्थ पूजितो यः सैरैर्‌-अपि। सर्व विध्नच्छिदे 
तस्मे गणाधि-पतये नमः। ्‌ 

गुरूः-ब्रह्मा, गुरुः-विष्णुः गुरुः-साक्षात्‌-महेश्वरः। गुरुर्‌-एव 
जगतूर्सवं तस्मे श्री गुरु-वे नमः।। ॐ गुरवे नमः, परम गुरवे 





भ शा ज अट 


नमः, पर-मेष्ठिने गुरवे नमः, परमा-चार्याय नमः आदि 
सिदधिभ्यो नमः 
अग न्यास-कोजिये अंगन्यास करके चारो दिशाओं की ओर तिल फंकते हुये पटेः- 
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता, ये भूता विध्नकर्तरिः-ते 
नयन्तु शिवाज्ञया ।। 
प्राणायाम कीजिये, प्राणायाम करके मुंह ओर पेरोँ को छिडकते हुये पढें :- 
तीर्थं स्नेयं तीर्थम्‌-एव समानानां भवति मानः, शस्योर्‌-अर-रुषो 
धूर्तिः प्राणङ््‌-मर्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। 
अनामिका अंगुली के ऊपर वाले पर्व पर पवित्र-धारण करते हुये पढें :- 
वसोः पवित्रम्‌-असि शतधार वसूनां पवित्रम्‌-असि, 
सहस्र-धारम्‌-अयक्ष्मा वः प्रजया संसृजामि रायस्पोषेण बहुला 
भवन्तीः । जंग चावल आदि लाकर तिरक करना 
अपने आपको तिलक अक्षत धूप चटढ्ते हुये पटं :- 
परमात्मने पुरु-षोत्तमाय पंचभूतात्मकाय विश्वात्मने मन््रनाथाय 
आधार-शक्त्ये समाल-भनं गन्धो नमः-अघों नमः पुष्पं नमः। 
चंग (घीप) को तिलक अक्षत फूल चढाते हुये पठे :- 
“स्वप्रकाशणो-महादीपः सर्वत-स्तिमिरा-पहः। प्रसीद नम गोविन्द 
दीपोयं प्रतिकल्पितः। भो दीप देव-रूवपस्त्वं कर्म-समाप्तिः 
याक्त्‌ स्यात्‌-तावत्‌ त्वं स्थिरो भव। 
सूर्यदेवता के निमित्त निर्माल्यपात्र में तिलक अक्षत फूल डालते हुये पटे :- 
यत्रास्ति माता न पिता न बन्धुः-भ्रतापि नो यत्र सुहत्‌-जन्च 
न ज्ञायते यत्र दिनं न रात्रिः-तत्रात्प-दीपं शरणं प्रपद्ये। आत्मने 
नारायणाय आधार-शक््ये दीप-धूप-संकल्पात्‌-सिद्छिर-अस्तु 
दीपो नमः धूपो नमः। ॐ तत्‌-सत्‌-ब्रह्य अद्यतावत्‌-तिथो-अद्य 
. मासस्य ..... पक्षस्य तिथो ..... वासरे दीपोनमः 
धूपोनमः। 
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स्वाहाकार पूजन विधिः 

अग्नि में फूल डालते हये पटं :- 

ॐ उपमन्युर्‌-उवाच-यतो लोकाः सम्भवन्ति न भवन्ति यतः पुनः। 

सर्व-भूतात्मभूतस्य हरस्यामित-तेजसः अष्टोत्तर-सहस््रं तु 

नाम्नां श्वस्य मे श्रृणु। यत्‌-श्रुत्वा मनुजश्रेष्ठः 

सर्वान्‌-कामान्‌-अवाप्स्यति। 

तर्पण करते हुये पढें :- 

अस्य श्रीशिव-सहस्रनाम-स्तवराजस्य तुण्डि-ऋषिः, अनुष्टप्‌, 

च्छन्दः, श्रीशिवः परमात्मादेवता आत्मनो वाग्मनः 

कायोपाजित-पाप निवारणार्थं शिवप्रीत्यर्थं होमे पुष्पार्चने वा 

विनियोगः। (अगन्यासः) 

“3ॐॐ नमः शिवाय" मन्रः- ॐ हृदयाय नमः ^“न'" शिरसि स्वाहा 
“पमः' शिखायै वषट्‌ “शि” कवचाय हू “वा नेत्राभ्यां वौषट्‌ 
य" अस्त्राय फट । 

(करन्यासः) ॐ अंगुष्ठाभ्यां नमः, “न” तर्जनीभ्यां नमः भमः' 

मध्यमाभ्यां नमः, शि" अनामिकाभ्यां नमः, “वा कनिष्ठकाभ्यां 

नमः “य करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॑ 

प्राणायाम करके फूल हाथ में लेकर (ध्यान) पिये :- 

देवं सदा-कलश-सोमकरं त्रिनेत्रं, पद्यासनं च वरदाभयदं 

सुशुभ्रम्‌-शंखा-भया-ल्जवर-भूषितया च देव्या, वामे कितं 

शमन-भगहरं नमामि। 

आहूति डालिये :- 

तत्‌-पुरुषाय विदाहे स्वाहा, महादेवाय धीमहि स्वाहा, तन्नः 

शिवः प्रचोदयात्‌-स्वाहा। 

तत्‌-पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि स्वाहा, तन्नः शिवः 

प्रचोदयात्‌-स्वाहा। 


_ की 











त 
तत्‌-पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि, तन्नः शिवः 
प्रचोदयात्‌-स्वाहा। 
अब सावधानी से दोनों आहुति डालने वाला ओर यजमान एक एक नाम से प्रज्वलित 
अग्नि मे आहुति डालें! हर एक नाम के आरम्भ में ॐ तथा अन्त में *नमः' 
शब्द्‌ का उच्चारण करें। एेसे ही क्रमशः 100वी, 200बीं, 300वीं आहुति डालने 
से पूर्व 'खुक' (जिस मे एक रधर होता है) से “सुव' को घी से चार्‌ बार स्पशं 
। करते हये पृं "तेजोसि शुक्रमसि ज्योतिरसि धमासि' पहले निचले रन्ध को फिर 
दो बार ऊपर के रन्ध को, फिर सुव के निचले रग्न को एक नार्‌ स्पर्शं करके 
सुव पर श्रीफल, कन्द या अखरोट रखकर यवतिल कौ भी अंजलि हाथ मे लेकर 
। वैदिक मन्त्र जो कि इसी पुस्तक में स्तुति के रूप मेँ दर्ज है हर 100वें नाम को 
आहुति डाले। अन्तिम यानी 999 वी आहुति तक अग्नि में आहुति डालकर अन्त 
में एूल अग्नि में डालते हुये पठं :- 
तत्‌-पुरूषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि तन्नः शिव 
प्रचोदयात्‌-स्वाहा। अष्टोत्तर सहस्त्रेण जप्यमानस्य शकर 


यथाभीष्टं ददत्याशु प्रयतस्य न संशयः, इति महाभारते शान्ति 
पर्वाणि शिवसहस्रनामस्तुतिः शिवा-र्पणम्‌-अस्तु। 

तर्पणः - 

अनेन-शिवसहस्र-नाम-स्वाहाकरहोमेन भगवान्‌ भवः देवः 
शर्वः देवः, रुद्रः देवः, पशुपतिदेवः, उग्रः देवः, भीमः देव 
महादेवः, ईशानः देवः, ईश्वरः देवः, उमासहितः शिवः, पव॑ती 
सहितः परमेश्वरः प्रीयतां प्रीतोस्तु। 


0 ॥ 


| ७ ^~ 4) 1.0 । 
५ ४.६ ॥ ठ ०4 
शिवस्ततिः “ 1.८ 


ध्यायेत्‌-नित्यं महेशं रजत-गिरिनिभं चारू- चन्द्रावतंसम्‌ 
रता-कल्पो-ज्ज्वलांगं परशु-मग-वरा-भीति-हस्तं प्रसन्नम्‌। 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतम्‌-अमर-गणै-र्व्याघ्र-कृत्ति वसानं 

विश्वाद्यं विरुबवन्द्यं निखिल-भयं -हरं प्रंचववत्र त्रिनेत्रम्‌ (1) देवं 
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सुधा-कलश-सोम-करं त्रिनेत्रं, पद्यासनं च वरदाऽभयदं सुशुभ्रम्‌ 
शां खाऽभया-ज्ज-वरभूषितया च देव्या, वामें-कितं 
शमन-भंगहरनमामि 2) अहं पापी पाप-क्षपण-निपुणः शंकर 

भवान्‌ अहं भीतो भीताऽभय-वितरणे ते व्यसनिता अहं दीनो 
दीनोद्धरण-विधि-सज्ज-स्त्वम्‌-इतरत्‌ न जानेहं वक्तुं क्रु 
सकल शोच्ये मयि कृपाम्‌ (3) महिम्नः पारं ते परमविदुषो 
यद्य-सदूशी स्तुति-्ब्रह्यादीनाम्‌-अपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः 
अथावाच्यः सर्वः स्वमति-परिणामा-वधिगणन्‌ ममाप्येष-स्तोत्रे 
हर निरपवादः परिकरः (4) रथः क्षोणी यन्ता णत-धतिर्‌-अगेन्द्रो 
धनुरथो रथागे चन्द्रा्को रथ-चरण पाणिः शर इति दिधक्षोस्ते 
कोयं त्रिपुर-तृणम्‌-आडम्बर-विधि विधेयैः क्रोडन्तो न खलु 
परतन्त्राः प्रभुधियः (5) हरिस्ते साहस्रं कमल-बलिम्‌-आधाय 
पदयो-र्यत्‌-एकोने तस्मिन्‌-निजमुदहरत्‌-नेत्रकमलम्‌। गतो 
भक्त्युद्रेकः परिणतिम्‌-असो चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर, 
जागतं जगताम्‌ (6) वपुष्प्रादुर्भावात्‌-अनुमितम्‌-इदं जन्मनि पुरा 
पुरारे ! नैवाहं क्वचित्‌-अपि भवन्तं प्रणतवान्‌ नमन्‌-मुक्तः 
सम्प्रत्य-तनुर-अहम्‌-अग्रे-प्यनतिमान्‌ महेश ॒ ! क्षन्तव्यं 
तत्‌-इदम्‌-अपराध-द्वयम्‌-अपि @) कर्पूरगौरं करुणावतारं 
संसार-सारं भुजगेन्द्र हारम्‌ सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी 
सहितं नमामि @&) पुष्पाणि सन्तु तव देव मत्‌-इद्दियाणि 
धूपोगुरु-्वपुर्‌-इदं हदयं प्रदीपः। प्राणा हर्वीषि करणानि 
नवाक्षातास्ते पूजाफलं व्रजतु साम्प्रतम्‌-एष जीवः (9) जन्मानि 
सन्तु ममदेव शताधिकानि माया च विशतु चित्तम्‌-अबोध-हेतुः। 
किच क्षणार्धम्‌-अपि त्वत्‌ चरणा विन्दात्‌ माऽपेतु मे हदयम्‌-ईश। 
नमो नमस्ते (10) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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अथ शिवसहस्वनामावली 
ॐ स्थिराय स्वाहा 
स्थाणवे. स्वाहा 

प्रभवे स्वाहा 

भानवे स्वाहा 
प्रभवाय स्वाहा 
वरदाय स्वाहा 

वराय स्वाहा 

स्वात्मने स्वाहा 
सवविर्याताय स्वाहा 
सर्वस्मै स्वाहा 
सवाकरोद्धवाय स्वाहा 
जटिने स्वाहा 

चर्मिणे स्वाहा 
शिखण्डिने स्वाहा 


1711111 














॥0 
ॐ सवाङ्ाय स्वाहा 

ॐ सर्वभावनाय स्वाहा 
ॐ हराय स्वाहा 

ॐ हरिणाक्षाय स्वाहा 
ॐ सव॑भूतहराय स्वाहा 
ॐ विभवे स्वाहा 

ॐॐ प्रव्त्तये स्वाहा 

ॐ निव्त्तये स्वाहा 

32 नियताय स्वाहा 

ॐ शाश्चताय स्वाहा 

ॐ धुवाय स्वाहा 

ॐ उ्मश्ानचारिणे स्वाहा 
32 भगवते स्वाहा 

32 र्चयराय स्वाहा 

ॐ गोचरोद्धधवाय स्वाहा 


[ता ` 
व अ 


क ~ ~ ^ न र शरयोकिरी 3 9 
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अभिवाद्याय स्वाहा 
महाक्छर्मणे स्वाहा 
तपस्विने स्वाहा 
भुतभावनाय स्वाहा 
उन्पत्तवेशाप्रच्छन्नाय स्वा 
सर्वलोकपितापहाय स्वा. 
महारूपाय स्वाहा 
महाक्ायाय स्वाहा 
क्रृषरूपाय स्वाहा 
महायञासे स्वाहा 
महात्मने स्वाहा 


सर्वभूतात्मने स्वाहा 


विश्वरूपाय स्वाहा 
महाहनवे स्वाहा 
लोकपालाय स्वाहा 


` 


| ४ 
ॐ अन्तहिंतात्पने स्वाहा 
ॐ प्रसादाय स्वाहा 
ॐ हयगदभये स्वाहा 
ॐ पवित्राय स्वाहा 
ॐ महते स्वाहा 
ॐ नियमाय स्वाहा 
ॐ नियमाश्रयाय स्वाहा 
ॐ सवकर्मणे स्वाहा 
ॐॐ स्वयम्भूताय स्वाहा 

ॐ आदये स्वाहा 
ॐ आदिकराय स्वाहा 
3० निधये स्वाहा 
ॐ सहस्त्राक्षाय स्वाहा 
ॐ-> विशालाक्षाय स्वाहा 
ॐ सोमाय स्वाहा 


मि ^ ' ` "क क ~ म क क“ न र अ का क क ज्ज ~ 
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नक्षत्रसाधकाय स्वाहा 
चन्द्राय स्वाहा 

सूयांय स्वाहा 

शनये स्वाहा 

व्ेतवे स्वाहा 

ग्रहाय स्वाहा 

ग्रहपतये स्वाहा 

वराय स्वाहा 

अत्रये स्वाहा 
अजच्यानमस्व्छत्र स्वाहा 
मगवलाणा्पणाय स्वाहा 
अनघाय स्वाहा 
महातपसे स्वाहा 
घोरतपसे स्वाहा 
अदीनाय स्वाहा 








ॐ दीनसाधकाय स्वाहा 
ॐ संवत्सरकराय स्वाहा 
ॐॐ मचत्त्रिणे स्वाहा 

ॐॐ प्रमाणाय स्वाहा 

ॐ परमंतपसे स्वाहा 
ॐॐ योगिने स्वाहा 

32 याज्याय स्वाहा 

ॐ महाबीजाय स्वाहा 
ॐ महारेतसे स्वाहा 

32 महाबलाय स्वाहा 
ॐॐ> स्ववण्रितसे स्वाहा 
६६ स्वाहा 

ॐ सुबीजाय स्वाहा 

32 बीजवाहनाय स्वाहा 
ॐ: दशबाहवे स्वाहा 





15 । 
। ॐ अनिमिषाय स्वाहा 
ॐ नीलकण्ठाय स्वाहा 
ॐ उमापतये स्वाहा 
ॐ विश्वरूपाय स्वाह। 
ॐ स्वयेश्रेष्ठाय. स्वाहा 
ॐ बलवीराय स्वाहा 
ॐ अबलाय स्वाहा _ ~ 
-ॐ गणाय स्वाहा = ˆ= 
ॐ गणक्छत्रे स्वाहा 
ॐ गणपतये स्वाहा 
ॐ दिग्वासस स्वाहा 


तेजोऽसि शक्रमऽसि 
ज्योतिरऽसि धापाऽसि 











ॐ-2 मन्त्रविदे स्वाहा 


ॐ परमाय स्वाहा 


ॐ सर्वभावकराय 

¢ स्वाहा 
ॐ> हराय स्वाहा 

2 कमण्डलुधराय स्वाहा 
ॐ धन्विने ति । 
° वाणहस्ताय स्वाहा 
ॐ कपालवते स्वाहा 
> अशनिने स्वाहा 





ॐ स्रुवहस्ताय स्वाहा 
ॐ स्वरूपाय स्वाहा 
ॐ तेजसे स्वाहा 
ॐ तेजस्कराय स्वाहा 
। ॐ निधये स्वाहा 
ॐ उष्णीषिणे स्वाहा 
ॐ सुवक्ताय स्वाहा 
ॐ उदग्राय स्वाहा 
ॐ विनताय स्वाहा 
ॐ दीर्घाय स्वाहा 
उ हरिनेताय स्वहा 
ॐ सुतीक्ष्णाय स्वाहा 
ॐ क्छृष्णाय स्वाहा 
ॐ सगालरूपाय स्वाहा 
ॐ सिद्धाथाय स्वाहा 





ॐ मुण्डाय स्वाहा 

ॐ सवैशुभङ्कराय स्वाहा 
ॐॐ अजाय स्वाहा 

ॐ बहुरूपाय स्वाहा 
ॐ गन्धधारिणे स्वाहा 
ॐ कपर्दिने स्वाहा 

ॐ ऊध्वरेतसे स्वाहा 
ॐ ऊध्वलिङ्लाय स्वाहा 
ॐ ऊध्व्ायिने स्वाहा 
32 नभस्तलाय स्वाहा 
ॐ त्रिजटिने स्वाहा 

ॐ चीरवाससे स्वाहा 
ॐॐ रुद्राय स्वाहा 

ॐ सेनापतये स्वाहा 
ॐ रगाय स्वाहा 











19 
ॐ अहश्चराय स्वाहा 

ॐ नक्तच्छराय स्वाहा 

ॐ तिग्ममन्यवे स्वाहा 

ॐ सुवचसाय स्वाहा 

ॐ गजघ्ने स्वाहा 

ॐ दैत्यघ्ने स्वाहा 

ॐ कालाय स्वाहा 

ॐ लोकधात्रे स्वाहा 

ॐॐ गुणाकराय स्वाहा 

ॐॐ सिंहशादूलरूपाय स्वाहा 
ॐ आद्रचमांम्बराव्रताय स्वाहा 
ॐ कालयोगिने स्वाहा 

ॐ महानादाय स्वाहा 

ॐ सवक्ामाय स्वाहा 

ॐ चतुष्पथाय स्वाहा 
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ॐ निशाचराय स्वाहा 
प्रेतचारिणे स्वाहा 
भुतचारिणे स्वाहा 
महेश्चराय स्वाहा 
बहुरूपाय स्वाहा 
व्रहुधराय स्वाहा 
स्वभानवे स्वाहा 
असिताय स्वाहा 
गतये स्वाहा 
नत्यप्रियाय स्वाहा 
नत्यतप्ताय स्वाहा 
नर्तकाय स्वाहा 
सवलासकाय स्वाहा 
ॐ घोराय स्वाहा 

ॐ महातपसे स्वाहा 





६६६ ६६६६६६६६४ 





ध 
ॐॐ पाशाय स्वाहा 

ॐॐ नित्याय स्वाहा 

ॐ गिरिरूहाय स्वाहा 
नभसे स्वाहा 
सहस्रहस्ताय स्वाहा 
विजयाय स्वाहा 
व्यवसायाय स्वाहा 
अतच्द्रिताय स्वाहा 
अमषणाय स्वाहा 
धरषणात्मने स्वाहा 
यज्ञेष्ने स्वाहा 
कामनाङ्काय स्वाहा 
दक्षयज्ञापहारिणे स्वाहा 
स्ववणाय स्वाहा 
मध्यमाय स्वाहा 


६६ £ £ £६& ६६ £ £ ६ 
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> ~ ~ ता 


ॐ चृक्षकर्णस्थितये स्वाहा 
ॐ स्वभुवे स्वाहा 

ॐ सुतीक्ष्णदशनाय स्वाहा 
ॐ महाकायाय स्वाहा 

ॐ महाननाय स्वाहा 

ॐ विष्वक्सेनाय स्वाहा 

ॐ हरये स्वाहा 

ॐ यज्ञाय स्वाहा 

ॐ संयुगापीडवाहनाय स्वा- 
ॐ तीद्ष्णतपसरे स्वाहा 

ॐ हर्यश्चाय स्वाहा 

ॐ सहायाय स्वाहा 

ॐ कर्मक्ालविदे स्वाहा 
ॐ विष्णुप्रसादिताय स्वाहा 
ॐ यज्वने स्वाहा 


 „ ~ = "वात 


ॐ समुद्राय स्वाहा 
ॐ वडवामुखाय स्वाहा 





र 


जटिने स्वाहा 

ज्वालिने स्वाहा 
मर्तिजाय स्वाहा 
दुर्बलाय स्वाहा 

व्लिने स्वाहा 

वेणविने स्वाहा 
पणविने स्वाहा 
तालिने स्वाहा 

रबलिने स्वाहा 
कालक्छटक्टाय स्वाहा 
नक्षत्रविग्रहमतये स्वाहा 
गुणवद्धिलयाय स्वाहा 
अगपाय स्वाहा 
प्रजापतये स्वाहा 
विश्वबाहवे स्वाहा 


४६६६६४६६ ६६६६६६ 


प पप नदलस्णलपषलङक्रन्द्रणदत्छ्यपत्दद्ङददमकणएणय 


ॐ विभागाय स्वाहा 
ॐ सवतोमुखाय स्वाहा 
ॐ विमोचनाय स्वाहा 
ॐ सवगणाय स्वाहा 
ॐ हिरण्यक वचोद्धधवाय स्वाहा 
ॐ म्रदजाय स्वाहा 
ॐॐ व्रलचारिणे स्वाहा 
ॐ महीचारिणे स्वाहा 
ॐ स॒ताय स्वाहा 
ॐ सर्वतूयनिनादिने स्वाहा 
ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय स्वाहा 
ॐॐ व्यालरूपाय स्वाहा 
ॐ गुहावासिने स्वाहा 
ॐ हसमालिने स्वाहा 
ॐ तुरङ्कविदे स्वाहा 


[र क छ 


नातयका 
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ॐ तरिद्‌ङ्ाय स्वाहा 

ॐॐ जरिपदीभूमये स्वाहा 

ॐॐ खवैवन्थविमोचक्ाय स्वाहा 
ॐॐ असुरेन्द्राणांबन्धनाय स्वाहा 
ॐ युधिश्ात्विनाशनाय स्वाहा 
ॐ सार्यप्रसादाय स्वाहा 
ॐ दुवांससे स्वाहा 

ॐ सवसाधनिषेविताय स्वाहा 
ॐ घप्स्कन्दनाय स्वाहा 

ॐ विभागज्ञाय स्वाहा 

ॐ अतुल्याय स्वाहा 

ॐ यज्ञभागविद्‌ स्वाहा 

ॐ खवावासाय स्वाहा 

ॐ सखवचारिणे स्वाहा 

ॐ सुवाससे स्वाहा 








ॐ वासवोपमाय स्वाहा 
ॐ हेमाय स्वाहा 

ॐ हेमकराय स्वाहा 
ॐ अज्ञाय स्वाहा 

ॐ सवांधिारिणे स्वाहा 
ॐ धरोत्तमाय स्वाहा 
ॐ लोहिताश्चाय स्वाहा 
ॐ महाक्षाय स्वाहा 

ॐ विजयाश्चाय स्वाहा 
ॐ विशारदाय स्वाहा 
32 सङ्ग्रहाय स्वाहा 

32 निग्रहाय स्वाहा 

ॐ क्त्र स्वाहा 

ॐॐ मृगचर्मनिवासनाय स्वाहा 
ॐॐ मुख्याय स्वाहा 


[त = ` 
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ॐ मुव्छुन्ददेहाय स्वाहा 

ॐ काहलये स्वाहा 

ॐॐ सखवेकामदाय स्वाहा 

ॐ सवकामप्रसादाय स्वाहा 
ॐ2 सुबलाय स्वाहा 

ॐॐ ब्लरूपध॒षे स्वाहा 

ॐ सवक्छामवराय स्वाहा 
ॐ वरदाय स्वाहा 

ॐ सर्वतोमुखाय स्वाहा 


तेजोऽसि शुक्मऽसि 
ज्योतिरऽसि धामाऽसि 











ॐ 
ॐ निपातिने स्वाहा 
ॐ अवशाय स्वाहा 
ॐ खभुवे स्वाहा 

ॐ रौद्ररूपाय स्वाहा 
32 अंशुभ्यः स्वाहा 
ॐ आदित्याय स्वाहा 
ॐ बहुरश्मये स्वाहा 
ॐ स्ववर्चसिने स्वाहा 
ॐ वसुगाय स्वाहा 
325 महावेगाय स्वाहा 
ॐ मनोवेगाय स्वाहा 
32 निशाचराय स्वाहा 
४. 
32 श्रियोवासिने स्वाहा 
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£ ९८ ९८ ९८ ९८ ९८ 


हरये स्वाहा 

मुनये स्वाहा 
आत्मने स्वाहा 
निरालोकाय स्वाहा 
सम्भग्नाय स्वाहा 
सखहस्दाय स्वाहा 
पक्षिणे स्वाहा 
पक्षिरूपाय स्वाहा 
अतिदीप्ताय स्वाहा 
विशांपतये स्वाहा 
उन्मादाय स्वाहा 
मदनाय स्वाहा 
कामाय स्वाहा 
अश्चद्थाय स्वाहा 
अथकराय स्वाहा 





52 
ॐ यासे स्वाहा 

ॐ वामदेवाय स्वाहा 

ॐ वामाय स्वाहा 

ॐॐ प्राग्दक्िणाय स्वाहा 
ॐ वामनाय स्वाहा 
32 सिद्धयोगिने स्वाहा 
ॐ महषये स्वाहा 

ॐ सिद्धार्थाय स्वाहा 

५ सिद्धसाधकाय स्वाहा 


॥ 33 
„ॐ विशाखाय स्वाहा 
> षष्टिभागाय स्वाहा 
> गवाम्पतये स्वाहा 
>2ॐ वज्रहस्ताय स्वाहा 
>ॐ प्रतिस्तम्भिने स्वाहा 
>ॐ सैन्यस्तभ्भनाय स्वाहा 
ॐ गीतनत्यकराय स्वाहा 
ॐ तालाय स्वाहा 
ॐॐ मधवे स्वाहा 
ॐ मधुकलोचनाय स्वाहा 
ॐ वाचस्पत्याय स्वाहा 
ॐ वाजसनाय स्वाहा 
ॐ नित्यमाश्रमपूजिताय स्वाहा 
ॐ ब्रह्मचारिणे स्वाहा 
ॐ लोकचारिणे स्वाहा 
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ॐ सर्वचारिणे स्वाहा 

ॐ विचयारविदे स्वाहा 
ॐॐ ईशानाय स्वाहा 
ॐ इश्चराय स्वाहा 
ॐ वक्रालाय स्वाहा 
ॐ निशाचारिणे स्वाहा 
ॐ पिनाकध॒षे स्वाहा 
ॐॐ निमित्तस्थाय स्वाहा 
ॐ निपित्ताय स्वाहा 
ॐ शम्भवे स्वाहा 
ॐ नन्दिकराय स्वाहा 
ॐ हरये स्वाहा 
ॐ: नन्दीश्वराय स्वाहा 
ॐ नन्दिने स्वाहा 
ॐ2 नन्दनाय स्वाहा 








+ % " वका पि _ ^. भि 








35 

ॐ नच्दिवधनाय स्वाहा 

ॐ भगहारिणे स्वाहा 

ॐ निहन्त्रे - स्वाहा 

ॐ कालाय स्वाहा 

ॐ ब्रह्यविदांवराय स्वाहा 

ॐ चतुमखाय स्वाहा 

ॐ महालिङ्कायः स्वाहा 

ॐ चारूलिङ्लाय ` स्वाहा ` 

ॐ लिङ्काध्यश्षाय स्वाहा 

ॐ सुराध्यक्षाय स्वाहा ` 

ॐ लोकाध्यक्षाय स्वाहा 

ॐ युगावहाय स्वाहा 

ॐ व्ीजाध्यक्षाय स्वाहा 

ॐ बीजकव्कत्र स्वाहा 
अध्यात्मानुगतये स्त्राह 





४ 
ॐ व्रलाय स्वाहा 

ॐ इतिहासक्छराय स्वाहा 
ॐ कल्पाय स्वाहा 

ॐ गोतमाय स्वाहा 

ॐॐ निशाकराय स्वाहा 
ॐ दम्भाय स्वाहा 

ॐ अदम्भाय स्वाहा 

ॐ वैदम्भाय स्वाहा 

ॐ वश्याय स्वाहा 


तेजोऽसि शुक्रमऽसि 
ज्योतिरऽसि धामाऽसि 





ॐ कलये स्वाहा 








तोक्छक्कछत्र स्वाहा 
पशुपतये स्वाहा 
महाकत्रे स्वाहा 
जमनोषथाय स्वाहा 
परमाक्षरमूर्तये स्वाहा 
बलवत्ते स्वाहा 
शच्छाय स्वाहा 

नीत्यै स्वाहा 

अनीत्यै स्वाहा 
शब्द्धात्मने स्वाहा ` 
मनोगतये स्वाह | 
व्रहुप्रसादाय स्वाहा 
नूस्वप्नायस्वाहा 
धर्षणाय स्वाहा ` 





£ & & & £ £ ९ ६ £ & £ 





चक 
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ॐॐ असित्रलिते स्वाहा 
ॐ वेदक्ाराय स्वाहा 
ॐ मन्त्रककाराय स्वाहा 
ॐ विदुषे स्वाहा 

ॐ समरमर्दनाय स्वाहा 
ॐ महामेघनिवासिने स्वाहा 
ॐ महाघ्ोराय स्वाहा 
ॐ वश्ीकराय स्वाहा 
ॐ अग्निज्वालिने स्वाहा 
ॐ महाज्वाल्िने स्वाहा 
ॐ हुतिधूम्राय स्वाहा 
ॐॐ हुताय स्वाहा 

ॐ हविषे स्वाहा 

ॐ त्रषणाय स्वाहा 

ॐ शङ्कराय स्वाहा 





7 "कन्य = भ 
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ॐ नित्यंवचस्विने स्वाहा 
धूमकेतनाय स्वाहा 
नीलाय स्वाहा 
सर्वाङ्कलुब्धाय स्वाहा 
शोभनाय स्वाहा 
। निरवग्रहाय स्वाहा 
(ॐ स्वस्तिदाय स्वाहा 
ॐ स्वस्तिभोगाय स्वाहा 
| ॐ भागिने स्वाहा 
| ॐ भागकराय स्वाहा 
| ॐ लघवे स्वाहा 
ॐ उत्सखङ्ाय स्वाहा 
। ॐ महाकाय स्वाहा ` 
ॐ पहागभपरायणाय स्वाहा 
ॐ कृष्णवर्णाय स्वाहा 














40 
ॐ सुवर्णाय स्वाहा 
ॐ सव॑देहिनामिन्द्रियाय स्वा- 
ॐ3-2 महापादाय स्वाहा 
ॐ महाहस्ताय स्वाहा 
ॐ महाकायाय स्वाहा 
ॐॐ म्रहायश्से स्वाहा 
ॐ महामून्ध्न स्वाहा 
ॐ महामात्राय स्वाहा 
ॐ महानेत्राय स्वाहा 
ॐ महालयाय स्वाहा 
32 महादन्ताय स्वाहा 
ॐ महाकर्णाय स्वाहा 
ॐ महामेदाय स्वाहा 
ॐॐ महाहनवे स्वाहा 
ॐ महासेनाय स्वाहा 





वा क 





६ ६६६६६६६६ ६६६६ 


६ £ 
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महाकम्बवे स्वाहा 
महागयोवाय स्वाहा 
रुमरानध॒ते स्वाहा 
महावक्षसे स्वाहा 
महोरस्काय स्वाहा 
अन्तरात्मने स्वाहा 
मगालयाय स्वाहा 
महाक्छोटये स्वाहा 
महान्तकाय स्वाहा 
महोष्ठाय स्वाहा 
महानासाय स्वाहा 
तम्बनाय स्वाहा 
लम्बितोष्ठाय स्वाहा 
महामायाय स्वाहा 
पयोनिधये स्वाहा 


षड -, ` च्छच्छ 
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महाङ्ाय स्वाहा 
महादष्टाय स्वाहा 
महाजिदह्याय स्वाहा 
प्रहामुखाय स्वाहा 
प्रहानखाय स्वाहा 
महारोस्णे स्वाहा 
महाकेशाय स्वाहा 
महाजटाय स्वाहा 
असपत्नाय स्वाहा 
प्रसादाय स्वाहा 
प्रत्ययाय स्वाहा 

ॐ गिरिसादनाय स्वाहा 
ॐॐ स्नेहनाय स्वाहा 

ॐ अस्नेहनाय स्वाहा 
उ अजिताय स्वाहा 


४ £ & & & & & & & £ £ 





[व १ 9, + च 











महामुनये स्वाहा 
च्क्षाव्छाराय स्वाहा 
व्श्चहेतवे स्वाहा 
अनलाय स्वाहा 
वायुवाहनाय स्वाहा 
मण्डल्निने स्वाहा 

ॐ मेरूधाम्ने स्वाहा 

ॐ वेद वेदाङ्दपेघ्ने स्वाहा 


¢ £ ६ ४ ४ ४ 


तेजोऽसि शुक्रमऽसि 
ज्योतिरऽसि धामाऽसि 


| 
ब्य 





ॐ सामास्याय स्वाहा 
ॐ ऋृक्सहस्नामितेश्चणाय स्वा 





"ज्म कद्‌ 


ॐ यजुःपादभुजाय स्वाहा 
32 गुह्याय स्वाहा 
प्रकाशाय स्वाहा 
जङ्कमाय स्वाहा 
अमोघार्थाय स्वाहा 
अशिगम्याय स्वाहा 
स्वदश्नाय स्वाहा 
उपहारप्रियाय स्वाहा 
स्वकनक्ाय स्वाहा 
क्ाञ्चनच्छवये स्वाहा 
नन्दिने स्वाहा 
नच्दिकराय स्वाहा 
भव्याय स्वाहा 

ॐ पुष्करस्थाय स्वाहा 
ॐॐ त्रषस्थिराय स्वाहा 








= भि भ 
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६ £ £ £ £ £ ६६६६ 


ॐ-8 
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द्वापरत्रासनाय स्वाहा 
आद्याय स्वाहा 
यज्ञाय स्वाहा 
यज्ञसमाहिताय स्वाहा 
नक्तञ्चराय स्वाहा 
कालाय स्वाहा 
मकराय स्वाहा 
कालपूजिताय स्वाहा 
सुगणाय स्वाहा 
गणवक्ायाय स्वाहा 
भूतवाहनसारथये स्वाहा 
भस्मायिने स्वाहा 
भस्मगोप्त्रे स्वाहा 
भस्मरूपाय स्वाहा 
तरवे स्वाहा 





46 
ॐ गणाय स्वाहा 

ॐ लोकपालाय स्वाहा 
ॐ अलोक्ाय स्वाहा 
ॐ महात्मने स्वाहा 

ॐ सवपूजिताय स्वाहा 
ॐ शुक्लाय स्वाहा 

ॐ त्रिशुक्लाय स्वाहा 
32 सखम्पन्नाय स्वाहा 
ॐ शुचये स्वाहा 

ॐ भूतनिषेविताय स्वाहा 
ॐ आश्रमस्थाय स्वाहा 
ॐ कपोतस्थाय स्वाहा 


ॐ विश्चकर्मपतये स्वाहा 


32 वराय स्वाहा 
ॐॐ विश्ालजश्ञारलाय स्वाहा 





= न, < + + #) + + +^ म ~ + 








$ 


ताम्रोष्ठाय स्वाहा 
उम्ब्रनाश्चाय स्वाहा 
सुनिश्चलाय स्वाहा 
कपिलाय स्वाहा ` 
कपिलकेशाय स्वाहा 
आयुषे स्वाहा ` 
परात्पराय स्वाहा 
गन्धर्वाय स्वाहा 
अदितये स्वाहा 
तार्याय स्वाहा ` 
सुविज्ञेयाय स्वाहा 
सुलारदाय स्वाहा 
परश्चधायुधाय स्वाहा 
ॐ देवाय स्वाहा 
अ्थकारिणे स्वाहा 


११५१११०१ 


६६६ 
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ॐ स्ववलान्थवाय स्वाहा 
ॐ तुम्बवीणाय स्वाहा 
ॐ महाक्छोपाय स्वाहा 
ॐ ऊध्वरेतसे स्वाहा 
ॐ जलेशयाय स्वाहा 
ॐ उग्रवशक्छराय स्वाहा 
ॐॐ ताय स्वाहा 

ॐ वशानादाय स्वाहा 
32 अनिन्दिताय स्वाहा 
ॐ स्वाङ्करूपिणे स्वाहा 
ॐ मायाविने स्वाहा 

ॐ सुहदाय स्वाहा 

उॐ2 अनिलाय स्वाहा 

ॐ अनलाय स्वाहा 

ॐ बन्धनाय स्वाहा 








६ £ £££& ६६६६६ £ £ 


^ ॐॐ 
ॐ- 
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49 
तल्रन्थक्त्र स्वाहा 
सुव्रन्थनविमोचनाय स्वा 
सयज्ञारये स्वाहा 
सव्छामारये स्वाहा 
महादटंष्टोद्धतरिपवे स्वा० 
बहुधानिन्दिताय स्वा 
सखवांय स्वाहा 
शंकराय स्वाहा 
शम्बराय स्वाहा 
अधनाय स्वाहा ` 
अमरेशाय स्वाहा 
महादेवाय स्वाहा 
विश्वरूपाय स्वाहा 
सुरारिघ्ने स्वाहा 
अहिबुध्न्याय स्वाहा 





(वि "कः ! 





ॐॐ अनिलाभाय स्वाहा 
ॐ चिक्छितानाय स्वाहा 
ॐ हविषे स्वाहा 

ॐ अजेकपादे स्वाहा 
ॐ कापालिने स्वाहा 
ॐ चतरिशाक्छुवे स्वाहा 

ॐ अजिताय स्वाहा 


(1 शुक्रमऽसि | 
| ज्योतिरऽसि धामाऽसि || धामाऽसि | 


| व धां वं वो नि व व वि व कि अ शा हय || ष्क 


शिवाय स्वाहा 


ॐ धान्वन्तरये स्वाहा 
ॐ धूमकेतवे स्वाहा 
ॐ स्कन्दाय स्वाहा 


~ "+ "या > ^ किः + , 1 ~ ~ + ~ ~ +, म 





वेश्रवणोपमाय स्वाहा 

ध्रातरे स्वाहा 

जज्छाय स्वाहा 

विष्णवे स्वाहा 

मित्राय स्वाहा 

त्वष्ट स्वाहा 

वाय स्वाहा 

वसवे स्वाहा 

प्रभावाय स्वाहा 

खवगाय स्वाहा 

वायवे स्वाहा | 
अखम्णे स्वाहा ( 
सवित्रे स्वाडा 
रवये स्वाहा 
उषङ्ाय स्वाहा 


६६६६६६६ ६५६६६६६६ 
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४९ विधात्रे स्वाहा 
स सन्धात्रे स्वाहा 
र भूतभावनाय स्वाहा 
स अतितीशष्णाय स्वाहा 
+ हराय स्वाहा 
8 वाग्मिने स्वाहा 
रः सनकामगुणावहाय स्वा 
ध पदयावक्त्राय स्वाहा | 
४ महावक्ाय स्वाहा 
हं चन्द्रवक्त्राय स्वाहा 
१६ मनोरमाय स्वाहा 
भ व्रतलवते स्वाहा 
उपश्ान्ताय स्वाहा 
6 पुराणाय स्वाहा 
ॐ पुण्यचञ्चवे स्वाहा 








, भि 





ॐ 
ॐ व्छुरुक्कत्रे स्वाहा 

ॐ कूलावासिने स्वाहा 

ॐ व्छुरूभूताय स्वाहा 

ॐ गुणौषधाय स्वाहा 

ॐ सर्वाङायाय स्वाहा 

ॐ दभशायिने स्वाहा 

ॐ सवषांप्राणिनांपतये स्वा. 
ॐॐ दवदेवाय स्वाहा 

ॐ सुर्ासक्ताय स्वाहा 

ॐ सदसते स्वाहा 

ॐ सर्वरत्नविदे स्वाहा 

ॐ केलासशिसरावासिने स्वा० 
ॐ हिमवद्िरिसंश्रयाय स्वा 

ॐॐ कुलहारिणे स्वाहा 
ॐ क्ुलकर्त्रे स्वाहा 








^ "क च्र्क क क 


| ^ 

। ॐ सिंहदंष्टाय स्वाहा 

| ॐ सिंहगाय स्वाहा 

| ॐ सिंहवाहनाय स्वाहा 

ॐ प्रभावात्मने स्वाहा 
ॐ जगत्व्छालाय स्वाहा 








ॐ सर्वभूतानां वाहिन्रे स्वा 

ॐ सर्वभूतानानिलयाय स्वा. 

ॐ करभुवे स्वाहा 

32 भवाय स्वाहा 

2 अमोघाय स्वाहा 

ॐ संयुताय स्वाहा 

2 अश्चाय स्वाहा 

एः भोजनाय स्वाहा 

र. वक स्वाहा 
मते स्वाहा 

3.2 मतिमते स्वाहा 

2 दक्षाय स्वाहा 

ॐ-2 सत्कृताय स्वाहा 

ॐ युगाधिपाय स्वाहा 

ॐ-० गोपालाय स्वाहा 


` "ब्ब 











- 





स्वाहा 
रणयनाहे स्वा 
ध यल 
र 
ह ल 
ष ॐ दहि 
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गान्धाराय स्वाहा 
सुवाससे स्वाहा 
तपसे स्वाहा | 
कर्मरतये स्वाहा 
नराय स्वाहा 
महागीताय स्वाहा 
महानत्याय स्वाहा 
अप्सरोगणसेविताय स्वा ` 
महाक्छेतवे स्वाहा 

धनुषे स्वाहा 

धातवे स्वाहा 
नैकसानुचराय स्वाहा ` 
चलाय स्वाहा 
आवेदनीयाय स्वाहा 
आदेजणाय स्वाहा 





59 
ॐॐ सखवेगन्थसुखावहाय स्वा 
ॐ तोरणाय स्वाहा 
उ-० तारणाय स्वाहा 
उ-० वाताय स्वाहा 
ॐॐ परिधथिपतये स्वाहा 
ॐ रेचराय स्वाहा 
ॐॐ संयोगवर्धनाय स्वाहा 
ॐ चन्द्धाय स्वाहा 
ॐ-2 ग्हाच्रन्द्धाय स्वाहा 
ॐ गणाधिपाय स्वाहा 
ॐ नित्यंधमसहायाय स्वाहा 
ॐ देवासुरपतये स्वाहा 
ॐ रतये स्वाहा 
ॐ युक्ताय स्वाहा 
ॐ यु्तव्ाहवे स्वाहा 


च 
„~ के 
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ॐ अक्षराय स्वाहा 
ॐ श्राय स्वाहा 
ॐ योगिने स्वाहा 
ॐ सर्वयोगिने स्वाहा 
ॐ महाबलाय स्वाहा 
ॐ समाम्नायाय स्वाहा 
=ॐ असमाम्नायाय स्वाहा 
ॐ तीर्थदेवाय स्वाहा 
ॐॐ महाद्युतये स्वाहा 
ॐॐ निर्जीवाय स्वाहा 
ॐ जीवनाय स्वाहा 
ॐ मच्राय स्वाहा 
ॐ अनिन्दिताय स्वाह 
ॐ बहुककशाय स्वाहा 
ॐ रत्नप्रभूताय स्वाह 





63 
32 गतये स्वाहा 
ॐ युगरूपाय स्वाहा 
ॐ महारूपाय स्वाहा 
ॐॐ पवनाय स्वाहा 
32 गहनाय स्वाहा 
ॐॐ अवधाय स्वाहा 
ॐॐ च्यायनिवांपणाय स्वा 
ॐ पादाय स्वाहा 
ॐ पण्डिताय स्वाह । 
ॐ जद्लोपमाय स्वाहा 
ॐ बहुमालाय स्वाह | 
ॐ महामालाय स्वाह 
ॐ सुमालाय स्वाह 
= बहुलोचनाय स्वाहा 
ॐ विस्ताराय स्वाह! 
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ॐ लवणाय स्वाहा 

ॐ ऋराय स्वाहा 

ॐ वक्छरुसुमाय स्वाहा 

ॐ सुफलोदयाय स्वाहा 


तेजोऽसि शु्रमऽसि 
ज्योतिरञऽसि धामाऽसि 





व्रषभाङ्काय स्वाहा 
32 मणिविद्धाय स्वाहा 
ॐ-2 जटाधराय स्वाहा 
ॐ इन्द्राय स्वाहा 

ॐ विसर्गाय स्वाहा 

ॐ: सुमुखाय स्वाहा 


१ + १४५ ति ५ न्न  . ^, न ^ य कि. 
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ॐ शाराय स्वाहा 

ॐ सवांयुधाय स्वाहा 
ॐ सहसे स्वाहा 

ॐ निवेदनाय स्वाहा 
ॐ सुधन्वने स्वाहा 

ॐ सुगन्धादढवयाय स्वाहा 
ॐ महाधनुषे स्वाहा 

ॐॐ गन्धमालिने स्वाहा 
ॐॐ भाग्यवते स्वाहा 

ॐ सवेकर्मणापुत्थानाय स्वा- 
ॐ मन्थानाय स्वाहा 

ॐ बहुलाय स्वाहा 

ॐ बाहवे स्वाहा 

ॐॐ सकलाय स्वाहा 

ॐ सवलोचनाय स्वाहा 


[कक , ष्‌ ॥,;॥ 4 
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ॐ नराय स्वाहा 

32 तालाय स्वाहा 

ॐ क्रस्थाल्तिने स्वाहा 
ॐ ऊध्वसंहननाय स्वाहा 
32 वहाय स्वाहा 

ॐ चृत्रपतये स्वाहा 

ॐ सखुविख्याताय स्वाहा 
ॐ लोकाय स्वाहा 

ॐ सर्वाश्रयाय स्वाहा 
ॐ ऋमाय स्वाहा 

ॐ-2 मुण्डाय स्वाहा 

उ विरूपाय स्वाहा 

ॐॐ2 विक्कृताय स्वाहा 

ॐ दण्डिने स्वाहा 

ॐ कुण्डिने स्वाहा 


। > > क 








विक्छुवाणाय स्वाहा 
हयश्चाय स्वाहा 
क्छक्छुभाय स्वाहा 
वलिणे स्वाहा 
जातजिदहाय स्वाहाः 
सहस्रपादे स्वाहा 
सहस््मृध्न स्वाहा 
देवेन्द्राय स्वाहा 
सकभूतमयाय स्वाहा 
गुरवे स्वाहा 

ॐ सहस्रबाहवे स्वाहा 
ॐ सर्वाङ्ाय स्वाहा 

ॐ शरण्याय स्वाहा 
ॐ सर्वलोककृते स्वाहा 
ॐ विपन्नाशाय स्वाहा 


५६५५४६६६६६ 


्-- र च्व र 











मधवे स्वाहा 

मन्त्राय स्वाहा 
कनिष्ठाय स्वाहा 
क्कृष्णपिङ्कलाय स्वाहा 
ब्रहादण्डविनिमात्रे स्वा 
शतघ्नीशतपाशथते स्वाः 
पदागर्भाय स्वाहा 
महागभांय स्वाहा 
ब्रह्मगभांय स्वाहा 
जलोद्धवाय स्वाहा 
गभस्तिने स्वाहा 
ब्रह्मकृते स्वाहा 

ब्रह्मणे स्वाहा 

ब्रह्मविदे स्वाहा 
ब्राह्मणाय स्वाहा 
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ॐ गतये स्वाहा 
ॐॐ अनन्तरूपाय स्वाहा 
ॐ अनेकात्मने स्वाहा 
ॐ तिग्मांश्वे स्वाहा 
ॐ आत्मसम्भवाय स्वाहा 
ॐ ऊर्ध्वगात्मने स्वाहा 
ॐ पशुपतये स्वाहा 
ॐ वातरंहसे स्वाहा 
ॐ मनोजवाय स्वाहा 
ॐ चन्द्नाय स्वाहा 
ॐ पदामालाग्याय स्वाहा 
ॐ अगण्याय स्वाहा 
ॐ अन्तरगाय स्वाहा 
ॐ अन्तराय स्वाहा 
ॐ कर्णिक्कारमहास्नग्विणे स्वा० 


न 








नीलमौलये स्वाहा 
पिनाक्छधगे स्वाहा 
उमापतये स्वाहा 
उमाकान्ताय स्वाहा 
जाद्धवीभते स्वाहा 
उअनम्त्राय स्वाहा 
वराय स्वाहा 
वराहाय स्वाहा 
वरदाय स्वाहा 
वरेाय स्वाहा 
सुमहास्तनाय स्वाहा 
महाप्रसादाय स्वाहा 
दमनाय स्वाहा 
शात्रध्ने स्वाहा 
श्ेतपिङ्लाय स्वाहा 


न 


` ~~~ 





ज 
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ॐ प्रीतात्मने स्वाहा 
ॐ परमात्मने स्वाहा 


तेजोऽसि शुक्रमऽसि 
ज्योतिरऽसि धामाऽसि 


ॐ सखवेपाश्चसुताय स्वाहा 
ॐ ताक्षार्य स्वाहा 

ॐ धपसाधारणाय स्वारा 
ॐ अचलाय स्वह 

ॐ चराचरात्ने स्वाहा 
। ॐ सृश््त्य स्कहा 
अमृताय स्वाहा 





ऊ 
9 = = > ¬ सिरि ` क 
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ॐ गोवृषेश्चराय स्वाहा 
ॐ साध्यर्षये स्वाहा 

ॐ कषये स्वाहा 

ॐ आदित्याय स्वाहा 
ॐॐ विवस्वते स्वाहा 

ॐ सवित्रे स्वाहा 

ॐ अमरताय स्वाहा 

ॐ व्यासाय स्वाहा 
सर्वस्यसं्चेपाय स्वा. 
एः सर्वस्यविस्ताराय स्वा 
भ पर्ययाय स्वाहा 

~° अनराय स्वाहा 
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ॐ पश्चाभ्यां स्वाहा 


ॐ द्धे स्वाहा 
ॐ: क्षणदाये स्वाहा 





4 
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ॐ सते स्वाहा 
ॐ असते स्वाहा 
ॐ व्यक्ताय स्वाहा 
32 अव्यक्ताय स्वाहा 
ॐ पित्रे स्वाहा 
ॐ मात्रे स्वाहा 

ॐ पितामहाय स्वाहा 
38 स्वगद्वाराय स्वाहा 
ह. प्रजाद्वाराय स्वाहा 
श स्वाहा 
3.2 त्रिविष्टपाय स्वाहा 
स निर्वाणाय स्वाहा 
ॐ हादनाय स्वाहा 
32 ब्रह्मलोकाय स्वाहा 
ॐ परागतये स्वाहा 





देवासरविनिमात्रे स्वाहा ` 
ॐ देवासरपरायणाय स्वाहा 


। < देवासुरगुरवे स्वाहा 


ॐ देवाय स्तषा 


> देवासुरगणाग्रण्ये स्वाहा 
ॐ देवातिदेवाय स्वाहा 
देवर्षये स्वाहा 
ॐ देवासुरसुपूजिताय स्वाहा 
टेवासुरेश्चसय स्वाहा 
छश स्वहा 


देवासुरमहेश्वराय स्वाह 


कि `. स 


| 


ॐ सर्वदेवोत्तमोत्तमाय स्वाहा 


ॐ गहाकान्ताय स्वाहा 





ॐ नियतेच्द्ियवधनाय स्वाहा 
ॐ सिद्धार्थाय स्वाहा 







तेजोऽसि शुक्रमऽसि । 
| ज्योतिरऽसि धामाऽसि | " 
| 
| = षः -- --' -- --'--1-- ^ "व्नन्नषौक ह 
| । ॐ स्वभूताथाय । 
। स्वाहा००० 1! 
(८4 4. 
| ॥ 
। 





























 विजयेश्वर-ज्योतिष कार्यालय से छपी 





पुस्तके मिलने के पते :- 
1.. विजयेश्वर धार्मिक पुस्तक भण्डार 
तालाब तिलो जम्मू 
~ --2. जे. के. बुक शाप 


तालाब तिलो जग्मू 


^ भसीन स्टेशनरी स्टोर 
पक्का-टगा जम्मू 


। 4. यूनिवर्सल निवज एजन्सी 
~ ` उधमपुर - जम्मू 


5. देहली में 
तनेजा एलकटिक्लज एण्ड टस्ट हाऊस 
रघुनाथ बाजार अमरकालोनी 
लाजपतनगर-देहली ~ 6429046 
शाप नं. 45 ब्रह्मपुत्र शापिंग कम्यलेक्स 
सैक्टर - 29 नयोडा - देहली 


